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ॐ जयजगदीश हरे, स्वामी जयजगदीय हरे 
भगत्‌ जनों के संङृट, क्ष्म {र करे । 
ॐ जय जगदीश हरे । १ । 
जो ध्यावे फल पावे दुःख विने मनका 
सुख सम्पति घर ग्राये कण्ट मिटे तनका। 
| नात पिता तुम रेरे गारण गहूं क्रिसकी 
| तम विन ्रौरनद्जा शरस करू जिसकी । 
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असली .प्रा हस्तलि० तत्र महार्णव 171/. | 
मृत्र-यत्रतत्र विज्ञान भास्कर ।501/ 


वृहद्‌ संहिता (संपूर्णं फलित ग्रथ) *121|-. 
| असली श्राचीन रावण संहिता । 
| ज.भरा.हस्त. भृगुसंहिता महाणास्त्र 501/- 


स॒चिन्र स्त्री पुष्प वशीकरण सिद्धि 21/ 
भूत-प्रेत, जादू टोना, मंतर मूढ 21/- 
परेतात्मा, डाकिनी, ओश्नाविया सिद्धि21/- 
देवी-देवता-पूजन यन्त्र 21/- 
महा विद्यासिद्धि 21/- लघमत्रमहोदधि21/ 
हमजाद (छाया परुष) सिद्धि 
योगिनी सिद्धि 21/- भरव सिद्धि 21/ 


॥ यंत्र-णकित वि. 21/- तंत्र-णवित वि. 21।- 
। मेत्र-णकिति वि.21/- मोहनी वि.सिद्धि21/- 


बटुक भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी सिडि21/- 
महाविंकराल भैरव सिद्धि 21/- 
क्षिलकारीभेरव सि.21/- कामाक्ना. 21/ 
21/- 
असली प्रा. सच्ची आक्षणशक्तिथां 24/- 
तांतिक साधन यंत्र, मंत्र, त॑त्र सिद्धि.21| 
वीकरण मोहिनी विया(हिप्नोटिज्म) 21/| 
द्ध रद्रा प्रयोग विधि .. 
देवी देदता हनुमान, छाया पुरुष एवं 
यक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21/-, 
भूत-ग्रेत,भवोर दक्षिणी विद्या मिद्धि 21,- 


| `: प्राचीन सन्तं, यन्व, वन्त 


मसी प्रा, हस्तनि ०. मंत्र पहाणेव 171|- | गसली प्रा. ठस्तलि वृहद्‌ मेतःमा नण 501/ 


501/- | 
^| महात्मा रारण कृत उडढीण तत्र 
दच्छापूरकं सिद्धिर्या (मनवांश्ठिन फल की 


21/- | 


1 


21/- | 
॥ जाद्‌ ्िरिमरेजम 10/- वणीकरणमंत्र 1 5/- 


मनोकामना, कामाख्या,अष्ट लक्ष्मी सिद्धि21॥| 
रत्न-परिचय,रत्न-प्रदीप,रत्न विज्ञान 21/- | 


स्वास्तिक एवं ॐ रहस्य, 21/- 


॥ चौदह विद्या चीयठ कल। 
 21/- । 


शिव मंत्रावली (तंतरावलौी सहित) 21/- | 


कै 


भिस्मिरेजम हिषप्त्रो शक्तिचक्र सम्मोहन 21/ 


॥ भू.प्रानीन यव्र-मंत्र-तंव्रशिरोमणि 321/ 


पुस्तक भण्डार चावडी बाजार दित्ली-6 


ता 









देहात 


| 216 [@>{. 18/11/1018 51185111 (0166110) 48111111. 01411260 0 60810011 








डव सामुद्रिक ग्रन्थ 





ऋक " ४ न 


› जे 





तन्व कौतुहलम्‌ 251/. 
तावतिक -सर्वस्व `` 201/- 
जादूगर कमे वने? 24/ ताण मेजिक 24/- | 
घर वंठे जाद्‌. सीविव्र 24/-ताणके जाद्‌ 5|- 
जादूगर वादषाह्‌ 1 0-`दत्तात्रेय तंव 10/- | 
10|- 











प्राप्ति) 24|- तचित्र करामात15/ 
वृ.वि. सापुद्विक वि (सं. दोँखंड)163/50 
भसनी प्राचीन सिद्धिदातो-यंत्र-तंत्र-मंत 
महाशस्त्र (सम्पूणं दोनो खंड) 201/ 
कौआ यन्त्र-मन््र-तन्त्र गिद्धि । ¢ 
उल्ल्‌ यन्व्र-मन्त्र-तन्व सिद्धि 10/- 
बाज, गिद्ध, मूर्णा यंत्र-तत्र-मेव्र धिद्धि!0/ 
पच पक्षी यत्र-तंत्र-मंत्र सिद्धि 30/- 
य॑त्र-मत्र-तेत्र चिकित्सा 24. 
प्राचीन. सच्ची करामाती विद्धिणां 30/- 
शिवतन्त्रावली (शिवजी के तेत्र) 3/ 
हनुमत्‌ सिद्धि 71/- मोहिनीमंत्र-तंत्र 21 |- 
प्राचीन यन्व्र-मन्व्र-तन्त्र सार 30/- 
अ. प्रा. हस्तलि. वु. मंव्रमहोदधि 101/- 
काला.जाद्‌ (वर का मदारी) 10/- 
चीन जापान बंगाल आसाम का जाद्‌51/- 























अ. भ्रा. हस्तलि० भारत का जाद्‌ 5।/. 
वृ. इदजाल (कौतुक रतन भंडागार) 15/- | 
असली प्राचीन हस्तलि०. इन्द्रजाल 31/- | 
असली प्राचीन उभर तन्त्र 21/- 
15/- 
मायामछद्रजाल 5 [/-जाद्‌ ण री शिक्षा 1 5/- 
दक्षिण का जाद्‌ (जिन्दा जादूगर) 15/- 
सांवरो तन्त्र (सेवड़े काजाद्‌) 15/ 
नवीन मपटूडट जाद्‌गरी (दोनों भाग) 48/- 



















मसल, प्रः हस्तनि खित ग्रः 


सग संहित्य सहएशास्त (भा०रो० | 
@ प्राचीनक्ान ~ :~ तिः आज की भाति छषाडं आदि का प्रत्रलन नही 
था, हमारे ऋषियों ग्व `न्याकौ रचना करक अपनी शिष्य-प्रर्यरा के 
अनुसार उन्हे मभषरश- रण + राकर इम जान भण्डार का भगे वहाया या। 
तत्पर्चात ताउ वः ;व्जो तय" भोजपत्र आदि पर इनप्रन्यो को तिष्ठा गया। 
वादके कालष्रण्ट ओ ति. ~प ए आतकवादियोने षन प्रन्यों को नष्ट्‌ करने 
बः। भष्महिक तया पशत क्रिया 1 इमकःा दार्णाप यह्‌ हमा कि 
सर्वागोण पणा ग्रन्थ. दृ९ ९. 2; भगे यदि कही कोई ग्रस्य वचा तो उसके भौ 
, „ ,दण्डू-षण्ड ~ ^... ८ सनेदेणा उठाक्रने गय । एमी दनम प्रन्यो 
ष्टुतः. € ४, गणना होतो है, जिसका केवन नःपगुनाया । कहा 
ना 2. कसा) -पधगु ऋषि हारा बिध्णु मगवान कः) छतो प लात परारी 
रर धम्रे-जीनेश्राव दिकायाकि ब्राह्मण रदा निधन रटरग । तदप जी 
लक्ष्म गोरे कहा या-- यै एक एेसा ग्रन्थ रचगा कि जिस क्रिमौ के पास 
यह मदाग्रन्य (भगसहत्ता) होगा, लक्ष्मी सवदा उसका चरण-चस्तरन करेगो। 
@ अनेक अत्पज्रपडित “भ॒गसदिता मह्‌श्षःस्प्र' के सरलो टाने प सन्दे 
करते दै । यह ग्रन्थ प्राचोनकान से ध्रवणगोचर होता रहा रै । कु पिति णच 
ज्योतिषो जिनके पार हस्तलिचित ग्रन्यका कृष्ट भाग पाया जाना, वे करई 
, पोष्धियोंसे प्रन्थको दिघरा.सुनाकरजनतासे उनकी बुःण्डली ता फलादेण् चताकरर 
21/- (इवकास रूपये) से 551/- (पांच सो इक्यावन) स्पये अथवा पंटू-मागो 
दक्षिणातयवे केनैते । भ्रौ पगक्रवि रचित “गहत ' नेमा मृत. भव्रिष्य 
वतमान का पूं टितरण बताने बाला महाग्रन्य आजतक देष्रानगयाया, हा 
नामदही.सुनाथा ¦ @ इस ग्रन्य को भाग्यवान हौ प्राप्त कर गक्तादै। 
@ स॒सारम १८ भी असम्भव नीद । अनेक वर्षां तक अनयक परिश्रम 
तथा हजारो शषया खच रके 1 के आध्र परभूत, भविष्य, वतमान 
 * का फलादेश देताने वाला हस्त्लिखत "“नगुसहिता महाशस्त्र" नैयार ₹ै। 
20 >< 30/6 (दए्रण राइज), ने पत्राक्रार, हस्ततिवित 1,410 पष्ठ, 
14 षण्डो म सम्पूण, ओंत्ेर्‌ प्रिट। इम विणाल ग्रन्थ म मगणित कुण्डलो दी 
गई है । इस महाशास्त्र पे णित विधि भनुमार ससारके किती भी व्यक्ति 
को जगम-बुष्डसो का फलार आसरानीरे ज्ञातो जता टै । सस्कृत क लोको 
के राथ-साय हिन्दी टाका उने ग्रन्थ की विशेषता दै। सर्वं जनोपयोगौो इस 
विणाल ग्रन्थ को न्या 504 (पाचसोएक सुष्ये) दै ग्रन्य सौमित 
सव्यामेछपादहै। अदः आज हो 5{/- 1.0. दवारा भजकर बाको 450, 
(चार सो पचाम) स्पये की तौ पौ० पोर द्वारा घर चठ ग्रन्थ प्राप्न कर.1 








५५) 


87८ शता ष्युरूतक्त अतरछड्ञाख 
| वावा ाठःए .!टिल्ला-६ ~ 
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